हहीवनचीज बिहार राणे हे जीव, जीवन कुल बिहारी प्राण हे हा, इस पद की व्याख्या में
पिछले 5 प्रवचनों में मैंने अनेक बातों पर प्रकाश डाला संकेत में यह बताया गया कि
भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए, श्याम, सुंदर की कृपा को प्राप्त करने के लिए
कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीनों ही गरज नहीं, तीनों में बड़ी कठिनता है कर्म में तो
बहुत ही कठिनता है क्योंकि वेद के अनुसार प्रत्येक विधान होना चाहिए और कलयुग में
तो फिर 1 भी विधान नहीं हो सकता और ज्ञान को और भी कठिन है भक्ति भी कठिन है, ये
सब आप को बताया गया है तो चौथा मार्ग 1 बचता है जिसे गीता ने अंत में बताया है और
यह भी कहा है अर्जुन से ये सबसे प्राइवेट बात है पर इस में तो अर्जुन मैंने बहुत
सी बातें कुछ को बताई, प्राइवेट बात भी बताई, प्राइवेट में प्राइवेट भी बताई अब
सबसे प्राइवेट बात सुन कर्म ज्ञान, भक्ति सबका उपदेश हो गया फिर भी अर्जुन रो
तैयार नहीं हुआ ये कहने को हाँ समझ गए, समझ गए मैं आपके ही 1 महाभारत में 10
महाभारत से लडूंगा मारू ये कहने का साहस अलगुलकानहींहुआ तो भगवान ने कहा अच्छा तो
सुन तू मेरा प्रिय है, इसलिए उसको सबसे प्राइवेट बात सबसे प्राइवेट बता रहा हूँ और
वो बताया धर्म, धर्म परिटेटजमामेंकमशरणम, सर्व धर्मान परित्यज्मामें कम शरण ब्रज
की व्याख्या लगभग सभी आचार्यों ने यही किया है सब धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आ
जा केवल शंकराचार् ने कार्त किया है धर्म, धर्मं अर्थात धर्म अधर्म दोनो को छोड़कर
मेरी शरण में आ जा और शंकर के इस उधार सबने उपहास बनाया है, मजाक बनाया है, गड्ढे
भी मजाक बनाते हैं छोड़ क्यूँकी नैचुरल है की अधर्म लिखा धर्म को छोड़कर मेरी शरण
में आ जाओ ये तो कहना ठीक है अधर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ ये कौन सी बात हुई
अधर्म छोड़ने की बात तो गधे भी जानते हैं कि ये भगवान ने अधम से गीता ने कहा कि
धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए अरे जब मेरी
शरण में आएगा तो धर्म को तो छोड़ेगा ही अधर्म को कहा शंक्राचारजिलके भाष के इस अर्थ
से केवल 1 बात होती है कि शंकरा चाल ने हठ कर लिया था कि हमको को नहीं स्वीकार
करना है इसलिए इतना रम अर्थ किया की साधारण व्यक्ति भी हँसता ऐसा कैसे लिखा और अगर
भगवान को यही अभिष्ट था ध्यान दीजिये कि धर्म को छोड़ कर मेरी शरण में आ जा तो
भगवान के कराण सर्व कर्मान, संख्य माँ में कम शरणम ब्रेड, ऐसा लोक बन सकता था सब
कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा शंकराचार्ज का धर्म अधर्म कहने का केवल यही 1
आशय है उद्देश्य है की सब कर्म छोड़ शंकराचार्ज कर्म के घोर शत्रु थे कोई भी कर्म
हो कर्म न करो तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने इस श्लोक का भी यही बात
किया की सब कर्मों को छोड़ कर, धर्म, अधर्म सब को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और बात
बताओ की सर्व धर्मान पित्यज्ञमानयानि, उनके शंत्रचाजयकेअयाई जो है उनकी सम्प्रदाय
के आचार्य मधुसूदन सरसती, उन्होंने भी मजाक बनाया शंत्राचाज्का छोड़ 2 जिनहोने
प्रथम लोक के भाष में सं गर्जना की, मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूँ और उनके भष्ट
के अनुगत हो कर ही गीता का भारत लिखने जा रहा हूँ और वो भी भूल गए अरे मतलब
बर्दाश्त नहीं कर सके शंकराचारय को और उन्होंने कहा गलत ये अर्थ नहीं है इस श्लोक
का अच्छा सोचिए क्यू जी अगर श्री कृष्ण का यह अधिक प्राय था कि कर्म संन्यास ले
लो, युद्ध न करो, शंकरा है सर्व कर्मों को छोड़ 2 युद्ध करना भी कर्म है तो भगवान
ने यह जो अंतिम वाक कहा अर्जुन से कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा तो इसी
वाक्य के बाद अर्जुन ने कहा नष्टो सत्र लब्भा सत्य प्रसाद से मैं युद्ध करूँगा और
युद्ध किया संयासी का बना अगर, ये अर्थ है जसलोक सब धर्मों को छोड़ कर, मैंने सब
कर्मों को छोड़ कर तो 70 को को अगर छोड़ देता अर्जुन तो फिर अर्जुन को संन्यासी बन
जाना चाहिए था अब इसको और ऐसी सोच तो पहले क्या नहीं करूंगा पहले अन्याय लो तो
संयासी पहले बन गया था यह गीत क्यूँ दिया अरे एकदम झटियारेकीबुद्धि, ऐसी समझो और
जरा सोच तो शंकराचार् क्या खोपड़ा था अगर संकरा सिद्धांत के सार इस श्लोक का अर्थ
सन्यास है तो अर्जुन तो पहले ही संन्यास ले रहा था, महाराज नहीं करूंगा, बिल्कुल
नहीं करूंगा, हथियार छोड़ दिया और ऐसे मौके पर हथियार छोड़ा इसलिए कृष्ण का भी मजाक
बने 52 का तो हो गया अरे लड़ाई लड़ने जाते अपने घर से कह देते भाई हम शांति चाहते
हैं, अहिंसा परम धरम है, कोई बात नहीं इतनी बड़ी हेल्प लिए और श्री कृष्ण की विपक्ष
में सब बंटवारा हो गया शमखानदधसंखबज गए, हो गया युद्ध का और श्री कृष्ण से अर्जुन
ने कहा सेनयोरभोरमध्ेरथन स्थापे में चुत, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो और श्री
कृष्ण ने सारथी बनकर को बीच में खड़ा किया और निरिक्षण किया अर्जुन ने ये देखा
शत्रुओं को और कहा युद्ध नहीं क्या 1 से तुमको पता था पहले कौन कौन शत्रु है हमारे
गोरा ताना कृपा इन लोगो से ना मरना है, जीतना है ये नई बात क्या हो गयी थी जो भी
हो सन्यासी बन गया और ऐसे ही बेवकूफ हो के करे ला प्वाइंट से बोलते हुए हा देखिये
कृष्ण, ठीक है आप बहुत फायदे हमसे बड़े हैं लेकिन माँ को मैं इन सब को मारुंगा,
अपने से बड़ो को रिश्ते में, जो फिजिकल रिश्ते में बड़े होते हैं, उनसे इनको
मारूँगा, ये बड़ी गलत बात होगी छोड़िये इस बात को भी रिश्ता, उसका जाए शत्रु तो
शत्रु तो अगर, इस दृष्टि से भी मारेंगे ये सब मरेंगे मैं गांधी उधारी और आप मेरे
पक्ष में शेर मरेंगे और मरे की स्त्रियां विधवा हूंगी बिलकुल होगी और 1000 या
लाखों करोड़ो का मामला है इतनी सारी स्त्रियां विधवा होंगी और विधवा होने से उसमे
बहुत सी कैरेक्टर लेस हो जाएंगी, कैंसर ही हो जाएंगी फिर उनसे संतान पैदा हो ये
पाप केवल मैं इसलिए उठाऊँ करूँ कि मुझे राज्य मिल जाए भा सा राज्य मैं नहीं से
नहीं करूंगा दे कर के अर्जुन ने संन्यास घोषणा, लेकिन श्री कृष्ण को पसंद नहीं है
लेक्चर शुरू हो गया उनका देख आत्मा नित्य है और यह है और वो है और कर्म है, ज्ञान
है तान से कहता है वेदानऐसीकहता है जो ये कहता है, दुनिया भर के लेटर सारे, सासों
के थोड़े से क्षेत्र में कर दिया और अंत में फिर अच्छा आज दिन तो अब भी ठीक से नहीं
समझा तो ठीक है पर मैं तो पहले ही सन्यासी बना हुआ था, गलत हो, सही हो वो तो तैयार
था न करने को फिर ये श्री कृष्ण ने इतना लेक्चर क्यूँ दिया और देने के बाद, इस लोक
के कहने के बाद, अर्जुन ने कहा ठीक है, समझ गए, युद्ध करेंगे तो श्री कृषण रुपए
कहना चाहिए था मेरी बात नहीं समझी मैंने संन्यासी बनने के लिए कहा है कुछ और तू
कहता है या युद्ध करूँगा शंकराचार्ज का अर्थ क्या है संन्यास लेने का, कर्मों को
छोड़ देने का अगर यह अर्थ अभीष्ट कृष्ण को अपने वाक्य का, तो अर्जुन से कहते,
बेवकूफ कुछ नहीं समझता अरे सर्व धरमा अर्थ होता है युद्ध करना, छोड़ दे, संन्यासी
बन जाए तो अर्जुन तपाक से कहता है महाराज क्या खोपड़ा भंजन किया तो पहले करने को,
मैंने प्रकार लोगो को समझाया की खोपड़ी को रखता हो तो समझ जाए कि शंकर कर के
सर्वकर्माणि संत्यसारेकर्मो को चोर और 1 बात और है की सर्व धर्मान का जो विज्ञान
है वो शंकराचार्य के खिलाफ जाता है शंकराचारय भी धर्मावलंबी है, शंकराचार्य धर्म
का परित्याग नहीं किया है इसलिए ये लोग उनके खिलाफ जा रहा था, इसलिए उन्होंने उसका
उल्टा किया के भोले भाले लोग, शायद हमारे चक्कर में आ जाए कि सब कर्मों को छोड़
शंकरा सन्यासी थे, वो कौन धर्म को मानते थे सन्यास भी धर्म है ब्रह्म, गृहस्थ,
भाणवत्रस्त, सन्यास, ये 4 धर्म कहलाते हैं बणाश्तमधर्म जो माना गया है हमारे यहाँ,
वेदों में, उसमे ये 4 आश्रम के धर्म है और उनका पालन करना पड़ता है चुटिया कटाना है
फिर बुलाना है, जिनी को त्याग देना है, दंड लिए रहना है, ब्राह्मण को, अग्नी को
नहीं छूना है किसी घर में या कहीं पर 1 दिन से अधिक नहीं ठहरना है बड़े बड़े बड़े बड़े
नियम है सन्यास से आज का कोई संडासी पालन करता हो अगर आप लोग संन्यास धर्म के
अनुसार इस सन्यासी से बात करे तो सन्यास धर्म में क्या लिखा है और आज क्या करते है
तो कोई जवाब नहीं 1 भी संन्यासी नहीं है सारे भारत में जो संन्यास धर्म का पालन
करता तो संन्यास भी धर्म के अंतर्गत है अगर शंकराचारय सही अर्थ मान लेते तब तो
पुरु को कहना पड़ता भाई मैं संन्यास धर्म छोड़ दूँ और स्थिति शरण में जाऊं तो प्रिय
जो में, ब्रह्म सूत्र के भाष में, गीता के सारे भात में मैंने खंडन किया है कर्म
का वो कैसे होगा इसलिए शंकराचार्य ने इसका उल्टा किया किन्तु शरणागति के बिना न
संन्यासी का काम चलेगा और न बेहस्ती का, न ब्रह्मचारी का, न वाणप्रस्ती का कोई
धर्मावलंबी हो, उसको शरणागति करनी ही पड़ेगी माँ में ये प्रपनते माया में तन तरंत
शब्द का प्रयोग किया है गीता केवल मेरी ही शरण में जो आता है वो माया से उत्पीरण
हो सकता है कुछ भाष्कर भोले भाले आधुनिक ऐसा कहते है की भाई अर्जुन जो है वो जीव
का प्रतिनिधि था इसलिए अर्जुन को इशारा कर के कह दिया गया था अर्जुन का प्रतिनिधि
था इसलिए ऐसा कह दिया क्यूँ देखो क्या लिखा है इस्टोस में डायरेक्ट में तू मेरा
प्रिय है श्री कह रहे है ये प्रतिनिधि ने बोला जाता, तू मेरा प्रिय है और तेरे मैं
डायरेक्ट बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर, इन डायरेक्ट में नहीं कहा जा रहा है
किसी के लिए यह संसार के लिए कम नंबर डायरेक्ट, हम सर्व पाप धो शिया डायरेक्ट कहा
जा रहा है इसलिए जीव को प्रतिनिधि करके कहा गया हम बात कहीं गई ऐसा डायरेक्ट
अर्जुन से कही जा रही यह बात और डायरेक्ट अर्जुन के कहने पर अर्जुन ने स्वीकार
किया और जो किया होता है लोक का अर्थ है शरणागति ही कर्मों का परित्याग ने
शंकराचार्य ने 1 बात और कहीं बड़े मजाक की जा भी सुन लो शंकराचार्य कहते हैं की
अर्जुन जो था वो ज्ञान का अधिकारी नहीं था, ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं था तो
संसार में आशक्त था, इसलिए उसको कह दिया की युद्ध करो सोचो जो अर्जुन इतनी मुसीबत
के समय में भी गीता ज्ञान के पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत किसकी हो बनबास हो, विराट
राजा के दंडे खाये हो, जहाँ जिन लोगों ने गुप्तवास किया हो, इतने इतने कष्ट सहे हो
और वो भी ऐसे कष्ट के समय में भी केवल बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को मानता है,
इतना ज्ञान है उसको श्री कृष्ण कौन है वरना महाभारत होने के पहले जब अर्जुन
दुर्योधन श्री कृष्ण के पास हेत के लिए गए थे, और श्री कृष्ण ने कहा 1 तरफ तो मैं
रहूंगा, बिना हथियार के, 1 तरफ मेरी सेना रहेगी हथियार, बंद आप लोग जो चाहे पहले
तुम चुनो जो तुमको हमने पहले देखा है, लेटने की एक्टिंग किए हुए पड़े थे, वे जान कर
के आ रहे है 2 आँख मूंद कर के, ले के तो अर्जुन आया और उसने श्री कृष्ण के चरणों
में प्रणाम किया और प्रणाम करके चरण के सामने ही बैठ गया की जब सरकार उठेगी अपना
प्रस्ताव रखेंगे डिमांड रखेंगे और धन थोड़ी देर में तो उसने अपना बेटा के सो रहे
हैं सिरहाने बैठ गया मैं सम्राट हूँ राजा होता है होती और जब श्री कृष्ण ने खोला
तो सामने कोई पीछे अरे अर्जुन तुम कैसी है नमस्ते तो देखा पहले अर्जुन को कैसे
पहले मांग ने पहले तो कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, जब पार्टी कह रही है तो हमको कोई
क्लास तुम पहली बार ने कहा की मैं तो हथियार लूंगा अर्जुन ने कहा ठीक है हमको पसंद
है, हम पहले क्या अब आप सोचिए कुल जमा टोटल 5 पान क उनकी श्रीमति द्रोपनीऔर 1 तरफ
उसने बड़े बड़े बलवान शक्तिमान भी पिदामाकलडधोनाचज कृपाचार धामा 1 को भी नहीं जीत
सकते है पांडो 1 को भी नहीं जीत सकते अगर फिकसअपनेचरसौलिस न करते तो हर 1 के साथ
620 किया है तब सब मारे गए है न कोई मार सकता न को थामा को, न रोना चार्ज को सबको
मारने में कपट किया गया है सब जानते हैं भारत सुना होगा आप गांधी के भार से कोई
नहीं मर सकता था सब श्री कृष्ण ने सब के लिए अनेक प्रकार के फितरत किया कवच कुंडल
मांग में गया कहीं का पहिया धंस गया करने के लिए पीछे से कहीं दोना के लिए कहा जिस
थाना मर गया फिर वो पूछे अरे नहीं नरक कुंजर कौन सा सुख थाना मरा तो बजा दिया भी
सुनाई न पड़े को ताकि वो जवाब न दे यदि हर प्रकार के छल कपट कर डाले केवल इसलिए की
कारों को मारना ये 5, 5 सौ इतनी मुसीबत में पड़े हुए और केवल श्री कृष्ण को मारने
कैसे सम्भव तो ठीक है, ठीक है आपका बटवारा आपको दुबारा और लेंगे होता है कितना हम
लड़ेंगे ठीक है न्याय कर रहे हैं पार्टी को सशस्त्र और 1 तरफ के और दुर्योधन को दे
रहे हैं अधिकार का तो ठीक है हमें कुछ नहीं लेना लेकिन 5 द्रोपदी सहित बड़े व
श्रीकृष्ण को भगवान जानते मानते थे गीता ज्ञान के पहले उसके पहले नारायण के दोनों
बता रहे है अर्जुन श्री कृष्ण सबको पता है ये शंकराचार् कहा तो संन्यासी हूँ और जन
अधिकारी नहीं था सन्यास का शंकराचार्य की यह हिम्मत कहने की अवतारी पुरुष के लिए
ऐसा बोल गए केवल अपनी करने के लिए की मेरा संन्यास शुद्ध हो जाए और माँ में कम जो
है गीता मेरी शरण में आ जा समसकाशंकरमामाने मै की माँ ने मैं और मैं माने, मैं
ब्रह्म, मैं ब्रह्म और मेरी माँ ने ब्रह्म की शरण में चला जा ये तो है अरे कई बाते
नही बताएंगे बात करते लेकिन आप यह निश्चित समझिए गीता का जो श्लोक है ये सबसे
इम्पोर्टेंट और जीवो के लिए रामबाण क्यूँकि जितने भी जीव हैं कोई इन संस्कारी कहीं
हो कर्मी ज्ञानी योगी विश्व में ठीक है हो सकता है कभी कहीं हो हुआ हो, लेकिन ये
नियम नहीं और मैं तो 5 अरब आदमी में 5 आदमी को भी मानने को तैयार नहीं जो ठीक ठीक
कर्मी हो, ठीक ठीक ज्ञानी हो, भक्त हो सब दुर्लभ चीजें साधक के लिए तो सबसे सरल
मार्ग जो है वो अधिक लाभ करते हैं अगर कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो, ऊ पटान का भी
हो, तकरीलापकरीला हो जाट, जमकार हो, नदी नाले हो, ऐसा रास्ता भी कोई हो तो ठीक है
कोई बहादुरी दिखा दे जाकर, उसमे रिस्क ले, हम को ले जो हमारे लिए मार्ग है शरणागति
में कितना बड़ा दावा है वाह वाह बाप, भाई बेटा कोई नाता नहीं शरणागत के लिए सबसे
पहला स्थान है सब रिश्ते हो 1 कथानक बताते हैं, आपको कहानी नहीं है इतिहास 1
गलोमuniथे को सूर्यार्थकर रहे थे, बहुत बड़े सिद्ध मुनि चित्र से 1 गनर बजा रहा था,
उसने देखा नहीं, पी थूक दिया ऊपर से और उनके अर्घकेपानीमें तो गालव ने देखा यह
बदमाश किसने पी थूक दिया मैं सूर्य को अर्घ देने जा रहा था मंत्र के द्वारा
सूरयसयममुष्मनपतयक दे पा उदवयंतमसशरिशवपशयं उत्तर देवम मज्ोतरुतममउदुंजा विश्वा
दूर कि देवा कम a a a a फौरन श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण से कहा महाराज ये
देखिये आप देवता बना देते हैं लोगों को, इन बदतमीजों को और ये हरकते करते है जब
गालों का कोह देखा ने कहा ठीक है, उसने भी की मैं 24 घंटे के अंदर चित्र सेन का
बंद कर दूंगा प्रति विचार इतना मुनि स्पेशल केस अब उधर नारद जी ने कहा ग्राफ गड़बड़
हुआ है तो पराजय माना जा रहा है और न मैं गालों को समझा सकता हूँ न श्री कृष्ण को
गालो प्रतिज्ञा कर दले दंड दे रहा है इसको और प्रतिज्ञा कर ली है 24 घंटे में उसको
मार डालना है तुम नारद जी गए चित्र के पास और कहा भाई क्या बात ने कहा महाराज बचाओ
किसी प्रकार बचाओ बचाएंगे नारद जी बचाएंगे श्री कृष्ण ने प्रज्ञा किया नारज जी
बचाएंगे क्या करेंगे नारज जी जी भगवान से कहेंगे आप को प्रतिज्ञा कर चुके हैं
भगवान भगवान ऐसी कहना फिर किससे कहेंगे अरे साफ़ देंगे तो नारद जी की कहीं भूत नहीं
मिलेगी फिर क्या करें अब देखिये क्या लाई है रिश्ते की सदन में सुभट्पराकेपास गेंद
की बहन, अर्जुन की श्रीमती और सुभट्पराऐसीकहा देखो ऐसा है की आज का दिन बड़ा
महत्वपूर्ण है कल सवेरे का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है तो कल सवेरे तुम यमुना नहाने
जाना तो जो कोई दिन पुकार करें और डिमांड करे कोई वो वरदान दे देना तो अच्छा फल
मिलेगा तुम ये पट्टी पढ़ाया करेंगे महाराज यमुना नहाने गई और चित्र शेल को पढाया
पट्टी देखो तुम यमुना के किनारे सवेरे पहुँच कर ना करना उन्होंने होना कोई बचाव,
कोई बचाओ, कोई बचाओ, ऐसे तो 1 स्त्री तुमको मिलेगी महिला तो वो कहेगी तुम्हें क्या
कहता है तो तुम कहना पहले बचन 2 तब बताऊंगा, जब बचन भरवा लेना तब बताना हमको मार
डालने की प्रतिज्ञा की है ुम्हारा काम उसी प्रकार से बतला ने पहले दीजिये मेरी
डिमांड पूरी करोगी, मेरा करेंगे, मेरी रक्षा कीजिये, मैं आपको उनका जाव रक्षा
किया, दूध निकालने की 1 बात है आप के भाई साहब ने प्रतिज्ञा की है मार डालने की,
ठीक है भैया दूध भर जाए, आज भैया दूध नहीं बनाई जाए आज तो सरणाबतीकीकसौती है, मैं
रक्षा करूँगी तुम्हारी आज सुबह गई अर्जुन के पास, अर्जुन से कहा देखो न दे और तू
हमारे पति देव हो अब हमारे बन तुमको रक्षा कर अर्जुन ने कहा इस समय कोई सका, न कोई
भगवान है, न कोई से किस को कौन समझाए वान ने उठाया चक्र कौन बीच में गड़बड़ कर सकता
है अभी के है अर्जुन ने कहा क्या है चक्र है, अर्जुन काम करेगा, तेरा बैठ जा जा घर
में मैंने प्रतिज्ञा की है नजर काटूंगा अर्जुन ने कहा है तुमको 1 हथियार तुम्हारे
चक्कर के बराबर हमारे पास की है जिसका प्रयोग मैंने नहीं किया कभी महाभारत में
क्या है समीरजी सी लाया था महा प्रलय करने वाला मैं वो छोड़ने जा रहा हूँ, होशियार
हो जाओ कृष्ण तुम अब दोनो हथियार अगर को दोनो छोड़ दिए जाए सारे विश्व का प्रलय हो
जायेगा ठीक है, बीच में मारे जाएंगे दोनों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया अपना अपना
क्या, श्री कृष्ण का, अर्जुन का दोनों चल पड़े सारे विश्व में शंकर जी भागे लोग छोड़
कर और दोनों हथियारों के बीच में खड़े हो गए क्या कर रहे है आप क्या कर रहे हैं
काटेंगे काटूंगा दोनो को जोड़ कर के मनाया मनाया शंकर जी ने देखिये आप लोग ऐसा
कीजिये संसार की रचना जिस सेंस से की है, उससे के अनुसार के लिए ये सब को पता है
अर्जुन मरेगा संसार हो इन दोनों हथियारों के युद्ध में दोनों को शांत किया,
चित्रसेन की भी लेकिन अब गालो की बात बिगड़ गयी गालों को बड़ा गुस्सा आया, भाई पहन
लो मिलेगी मैं श्री कृष्ण को, अर्जुन को, सुभद्रा को, चित्र सेन को, कारो को भक्त
करता हूँ उठाया जल और मंत्रा किया सुभद्रा सामने खड़ी अर्जुन ने कहा अब क्या हो
सुभत्लानेविजल उठाया और कहा मैं इस जल से आपकी शक्ति को बांधती हूँ वो महाशक्ति
सुभतलाकीजीभक्ति की शरणागति की उस शक्ति को लेकर उसने बांध दिया गालो मुनि की,
तपस्या की, आबादी पॉवर जलेंगे के हाथ वो गिरते मैं केवल ये संकेत कर रहा हूँ शरण
हैं युवा बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई रिश्ता नहीं, काम करता है, उसका
सर्वोच्च स्थान है इसलिए भगवान ने कहा सर्व भुयतमभुयपरमबच, वही काल से अब तक हम
लोग नहीं कर सके इसीलिए जो भगवान पर श्रद्धा होती है और न गुरु पर श्रद्धा होती है
ये 2 चीजें जो हमारे सामने है, यस्य देवे, परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, भगवान और
गुरु में 1 भावना हो, 1 स्तर हो, 1 को मा में, यह हम नहीं कर पाते जो शरणागत नहीं,
श्रद्धा नहीं, श्रद्धा समझते हैं आप किसे श्रद्धा नहीं, समझती हूँ श्रद्धा 1 ऐसी
चीज है, जिसमें अनुकूल चिंतन ही होता है बस ये परिभाषा की केवल अनुकूल चिंतन
स्त्री खाना खा रही है, पतिव्रता है, हाँ खाना खा रही है उसमे पातिन इलाके घी डाल
दिया, खुश हो, थोड़ी देर में उसने पाखाना डाल दिया उसी प्रकार कुछ ऐसे कोई स्त्री
है नहीं तो कोई पति पति व्रत हो, पितृ व्रत हो, व्रत हो, गुरु व्रत हो, भगवत हो,
कोई व्रत हो, व्रत का भी प्राय है उनकी इच्छा में इच्छा रखना, बुद्धि का प्रयोग और
किसी सेंस में न लगना अनुकूल ही सोचना देश्वरनागती, उनकी जैसी, इच्छा सपा, राज का
इतिहास पर, दीदी का देखो, ईश्वर की में जा रहे हैं धन नस्त हो गया, स्त्री मर गयी,
बेटा मर गया सब में ले जा रहे हैं और अगर अल्प हो, सरनागत हो यह क्या है हम तो
भगवान के मंदिर में गए, में गए और हमारे घर में भगवान क्या कहता है तुम्हारा गुरु
जी ने क्या, अरे मेरा इसी में कल्याण होना था कल्याण के कौन कौन तरीके है इसको
भगवान और पुरुष जानते हैं हम क्या समझेंगे किस कार्य से कल्याण होना है अगर हम लोग
समझ ले अपनी बुद्धि से जो भगवान और में क्या बड़ा हो जाए तो श्रद्धा युक्त होना, ये
रात से होगा इसीलिए हमारे यहाँ हर आचार जिनमें लिखा है आधव श्रद्धा, सबसे पहले
श्रद्धा का वर्शन होना चाहिए वरना आनंद लेकर सुनो गुरु मिले, भगवान के अवतार मिले
सब मिला कर रहे हैं और चलते जायेंगे, आगे से गुजरते जायेंगे जहाँ खड़े रहे श्रद्धा
के बिना काम नहीं चलेगा तो अनुकूल वृत्ति हो स्वानुकूल प्रतिबंधक वृत्ति जिसके
अंदर हो वो शरणागति में सफल हो सकता है और जिसको बुद्धि लगाने का अभ्यास हो,
बुद्धि लगाने का जिसको प्रभाव हो वो अनंत कोटि कल्प में भी सरनागत हो सकता है और
भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है क्यूंकि वो अपनी बुद्धि लगाएगा और उसकी बुद्धि है ना
वो हर बात पहले समझ लेगा, फिर मानेगा, ये हम पॉसिबल संसार में भी कोई बात नहीं
समझते पहले पहले है, ये तुम्हारी मम्मी है, हा हा क्या होता है, क्या चीज लेते है,
इसके बाद हमको ना है, ठीक है, हो सकता है दिल पहले से उसके बाद सीरियल होगा, रखा
होगा वरदा देखो आप लोग करते शब्दा लाइट है जिसमे लंबाई तो हो और बिता है, पर उसके
नीचे धयान दिया उसके नीचे 5 fasb हे रमता बनाओ बिंदु बनाओ बनाओ लोग होगे अरे होगे
मान लो रमेश का क्या रमेश को दी बाल होने के कारण तुम्हारी छोटी सी है में सबसे कम
है मैं बता थी जिनता हीनता गौरा शब्द ही लिखा है अगर किसी को ईश्वर कृपा प्राप्त
करना है तो तन से बढ़कर दीन, भाव बनाओ, ऐसी बढ़कर दीन भाव अरे सचमुच की बात है, क्या
तुम्हे जो कार्य करते हो है क्या क्या समझते हो सोचते हो भी करते हो की हम भी पूछे
अरे क्या हो तुम और अब ये शरीर छूट जायेगा उसके बाद फिर कुत्ता बनना पड़ेगा बिल्ली
की पेड़ की कहा जाओ तब तुम से बात करे क्यूँ जी नीम के पेड़ तुम वो प्रोफेसर वही थे
न पिछले जन्म में हमने कहा था की में चलो दीनता लाओ, तुम ने कहा था हम ऐसे नहीं है
लिखे अब क्या हाल है दिन के पेड़ गल्ती हो गई समय पता नहीं क्या दिमाग खराब था में
डूबे हुए थे, श्याम सुन्दर के आगे भी दिन नहीं बन सक दीनता के बिना साधना नहीं हो
सकती कोई विंजायशनहीएबैंकट नाम के महापुरुष हुए हैं वो बैंक ईश्वर की ओर चलने लगे
बड़े थे और जोरदार आगे बढ़े तमाम विरोध हुआ सभी पुरुषों के प्रति होता है तो उनके
विरोधियों ने उनके आश्रम के गेट पर 1 जूते की माला बना कर काम के नशे में तो चलते
ही हैं उनके सिर में लगी तो हम लोग हसेंगे जूता सिल में लग रहा है तुम्ह बाहर से
लटका रखा था मकारों ने हसने लगी अब लोग दूर खड़े देख रहे थे, जिन्होंने नाटक किया
था कि गुस्से में आयेंगे फील करेंगे फिर हम हम से कुछ बोलेंगे और उसको देख कर
हँसने लगे कहते हैं करमावलमभकाकेचित तेचितज्ञानावलम का कुछ लोग कम बार का वलंब
लेते है, कुछ लोग ज्ञान मार्ग का लंब लेते हैं यम रिदसनमपादरक्षा व लम का दास है
जो पद रक्षा है सौभाग्य से हमको जायेगा हम क्यूँ कर्म ज्ञान भक्ति के चक्कर में अब
विरोधी लोग देखे करेगा बढ़ेगी दिखायेगे गाली का ये प्राप्ति की जिसको भूख को ऐसे
बनना पड़ेगा शुपराजएबहुतबड़े हुए ब्लाउज आप लोगो ने नाम सुना होगा शुपराजटीबबड़ीतेज
दिमाग सी गाली तो उसके लिए खिलवाड़ था, मैं ये नही कह रहा हूँ सब देवियाँ ऐसी होती
है, मैं सुकरात की बात कर रहा हूँ तो गाली खूब किया उसने पहले तो हंसते रहे अपना
शुक्रात क्यूँकि वो जानते थे में 3 गुण का रोग लग गया है तो विचार को तो, परेशान
जब इनके क्रोध नहीं आया सुकरात को तो उनकी बीवी ने उठाया 1 खड़ा पानी और डाल दिया
से आपको गुस्सा करेगा शुकराज हँसने लगे अच्छा अच्छा अच्छा तो उन्होंने का क्या
क्या है देखो संसार में पहले बादल गरजते हैं, बरसते हैं अगर जरा ही नहीं है, वो तो
ये पहले गरजी हो तो साथी ने कहा अरे क्या तुम भी पुरुष बने हो उठा ठंडा दस्त कर 2
पुरुष हो करके स्त्री के बदतमीज कह रहे हो की पहले गरजी मियाँ तमाशा दूर से ऐसे
बेवकूफ नहीं है अरे ये तो हम दोनों का मजाक है, चलता रहता है ऐसा पढ़ाया उसका दोस्त
विचारा सं रह गया, ये लड़ाई भी मजाक में ले रहे हैं, हमको पट्टी पढ़ा रहे, ये तो हम
दोनो का मजाक चलता रहता है, बाल पानी छोड़ दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर आपस में
खेलते रहते है अब हम लोग लड़े और तमाशा देखो को गड़बड़ में पड़े गड़बड़ में पड़ा है, क्या
पड़े इससे क्या लाभ होता है आप लोगों ने सुना होगा 1 संकुशमानहुएहै तो मान जा रहे
थे अपने साथी के साथ, शिष्ट के साथ, ऊपर से किसी ने राख का टोकरा फेक दिया, मकान
के ऊपर जल्दी से देखा ऊपर वाले ने कोई रहा है, अरे 1 बार मुझसे भी ऐसी गलती हुई है
लाहाबाद में 1 मकान के ऊपर बैठा था और पान खा रहा था, और खिड़की से मैंने पान चूका
1 आदमी के ऊपर नीचे गिरा और वो पार हो गया, उसने किया हमने बंद कर लिया तो
संतुष्मानके ऊपर जो राह का टोकरा गिरा तो संग तुष्मा ने ऊपर देखा और देखता हे
भगवान तू बड़ा दयालु है तुम के साथी ने कहा क्या बात है तुम भगवान को शुक्रिया आदा
कर रहे हो, ये तो बड़ा दयालु है, यह तो बड़ा दयालु है, ये क्या करम है, इसमें 1 रात
छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर यह कौन सी दया है सुषमा ने कहा मैं तो अंगारे चिनगारियाँ,
अंगारों सी जुगत टोकरा छोड़ने लाए थी, क्यूँकी मैंने संसार से प्यार किया है, स
सुप्रीम पॉवर से प्यार नहीं किया तो मेरे ऊपर तो आज के अंगारों का टोकरा छोड़ना
चाहिए छोड़ा है बजाय पोध करने के वहाँ भी दिनता बनी रहे इतना दिन बनता है और यहाँ
तो हम लोगों का ये हाल है की सही बात भी कोई कह दे क्या हाल हो जाता है दादाजी के
देश में रहने वालों का भी हाल हो जाता है हम लोग जानते तो दीनता प्रमुख हैं, उसके
बिना गाड़ी नहीं चलेगी, कोई गलती नहीं है, यहाँ बैठ कर जिन लोगों को आंसू नहीं आते
हैं, अपने को दिन ही लोग फील करें सोचें क्यूँ ऐसा हो रहा है, ये टाइम बीता जा रहा
है, कब करोगे अब क्या इससे बड़ा होगा मानो दे, मिले भारत में जन्म हो और इस प्रकार
आप लोग घर छोड़कर संग में आ गए और ये सब यहाँ आप मिल और आप उसमें शरीर हो और फिर भी
वक्त में जब साधना करने का समय हो तो आप लापरवाही करेंगे ये फील करना होगा जितनी
बार आप लगातार फील करेंगे उतना ही आप आगे तो बढ़ेंगे तो शरणागति में दीनता प्रमुख
है किन्तु पर करने का तरीका बताया गया, वो फिर बताएंगे बोलिए गुंदाबनबिहारी की
